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8 वक्रव्य 


चरचर ममार चद दर्यो से वना हु ट 1 चमालिकाय श्रघमा 
परििकाय प्राकायाम्तिहटाय पुनगलाम्तिकाय श्रौर फालये पोघद्र-य धवनन 
ह; जीरारिनाय सचेतन द्रम्य दे । श्रवस्था भद स यष्टी जीव्रालिकाय 
द्य मय मूतजीय वद्य-ग्रान्मा ण्व परमान्मा ग्रादि नामो स जाना 
ताता । श्रपना ही श्रशुदधपरकरियात-य थ्ाटकर्मो की मनाने परपरा 
सथा दुध्रा च्चामा सपार म भश्ना इुश्रा समारा वषटा जात ह श्रौ 
सदुगुर्का रणा स या स्यमव.म श्नुद्धन कालादि निमिखा छा 
प्राकर श्रपनी शद्ध भक्िया ते कर्मो को फारर्र बधन मुकहोता ध्रा 
ही श्यामा परमरामा चन ताता ह! हृष प्रकार सार श्रामा भी 
शनत & शरोर समार मुक्त परमाल्मा भा अनत दहे। 


श्रान्मा काप्रधान गुण लर्ण उपथाग ष्टे । सामाये उपया नदान 
शार िशष उपयोग नान क्दाजाता है । हमच्टिम नान श्रामा 
ऋ प्रधान गुणा ह} निगाद की निङ्ष्टनम श्रवस्याममी श्र का 
द्मनतेवा भाग ज्ञान रूपमे मामत हाता हं । वही नन भनुद्ून शालादि 
कारणों को पाकर प्रमाः्मा की उणटषटतम श्व्रस्था म पूं देवल नान 
शूप स वरिष्मित दौ जाता ६। 


नान गुख को दकनेवादे कम के1 नानावरणीय केतं ६ । नाना- 
चरणाय कम कं सयोपशम से मतिनान श्रुतवान श्र यधिनान श्रार्‌ मन 
पयाय नान स्प मर विकास दाता ण्वे दायिक मादस कवन नान 
कामकारा वैदाहोनाष। केम का श्राव्रण पुरुपा सेष्यना ट| 
श्रनुकन ठ-ष चत्र काच श्रीर भावमक्रिया श्रा पुरक सकत हाना 
ह । दलिय उन चारो का घ्यान रष्वना श्रादिये । प्म काय माध 
पवि कान च्छा पव कहव द । पर्वे को हद्‌ धोदाभी सरिया समथ 
प्रकी हुद्‌ खेती के ममान महान्‌ फनकोन्तीषै) 


वरदत्त गुण मजराक रख नान की ण्व नानोद्धी श्रासातना केरन 
म द्विमाग बिस्मरणरील् रागी रहता ष्ट । अ्राथना मे प्रशस्त ण्व 
श्रम रहना ह ग्यक शङ्क पर %ी पचप्री =नाराथन की प्रमान तिनि 


मानी जाती ह ‡ काक्र गुहा पचमी का रिप मादाम्यष्टै) उरसन 
जीवन की जम्र्ताका कम फ्रने कं लिए उपयाम-वल करना वान्य) 
प्रथिक गुणी युर कं साय मत्य चचा करनी चादिद+ गुग्धों दवाय 
निपियन मारिष्य का पदन दो शमिरचि रथन हण ठ्य भापस पचा 
करना चाहिये । पू-य का सविधि पूना याम्य पुजदरीकाभी पू-यवना 
दना 


तान एचमी सुत्ठ परिपि कासथरद प्या मुर्याधीमती प्रदर्तिनी 
नी महाराज शारिशरा क सननुद्रह स मपद्न दुद्राषएे। धरी पुष्यधीमी 
स्मारक प्रम्यमान्रा ॐ सोलदवे पुन्य स्पमं इसन प्रदान तयपुर फ 
सुप्रसिद्धे जौदरी स्वर्भाय भीमान्‌ टच दत) साव मरगवृ क्षी धमपन। 
ण्वश्री सुच्तचदजी का माताजा शिखस्वाहै ता नेरियाद जा 
धन्यता कं पात्र । नानाराचङ् नमम लाम उरा । 


म्त्रिदिका 


मजनभरी 


१ 


४ ॐ सवजायमम द्र 


ज्ञानदायि-सदुगुभ्यो नपो नप, 


[ भ $. 
ज्ञान-पञ्चमी-बत-विधि 
( मगल) 

मनन्त घमारङ-वभ्तु-तरव, 
प्रकोशयद्‌ भदुखििह यत्पत्‌ 
मिनचि दुर्ोध-वम सस्त, 
नप्रापि वन्तरानमह भरियेस्वात्‌ ॥ 
४ (उपद्रषज्रा) 
स्यापना-विधि 
कातिक शुक्ला ५ ढे दिन श्म पदी परे! तन 
मदिर ' उपाथय षमेशाा अथवा पवित्र पनोदर एका-व 
निरेक्तिपरय स्थान को पृणदि से सुवासितं कर, चन्दरवा 
पूदिया श्यादि धे श्रलकत इर, पटं एर पुस्तके पृषे प्रषु 


स्थापन करे । शुद्ध ताजा घत का श्रखद दीप इर्खे 
भूप अगरपसी कपूर श्नादि सेवे ¦ 


पूजा दिधि 


अवणएद उञ्ज्वसे वाव्यो के पांव स्वस्ति फर । 
चमे एल पुष्य नैवेच धद | पाद बची का दीपकरर्‌ । 








२ % एन्‌ पन्चम्प्रत दिधि ष्घे 





ज्ञान पूञ। गायापं 


नपसि सामन्त पहीवनपद देवव पूवे सबिषेय पुन्धि । 
भनीय चित्तं मणिदामण्दिं मदार पृष्फ पसवेहि न॒ 1१) 
तदेव सङ्का प्रणि एचिण्हि-पुमघ पूष्केटि यरसिएदि । 
पूयति वदति नपि नाण.नाणस्प लाभाय भदकष्खयाय ॥२॥ 


ये गाथां बोलकर वापे ए ज्ञान पूजा क्रे} 
यथाात्गिं रोकदी सेदव ) पुस्तक धडा क्रागज केप 
शेरडग पाशे पेन्िल आदि दृव । खपामण दैरर 
हइरिषाबही पडिककमे } एक लागस्प का कायोत्सग करप 
प्रकट सागस्स कटे । परपत्ति पद्िलिद्ण फर दा षद्‌ 
देवे । फिर पच वम्‌समण देकर चैत्यवन्दन करे -- 


% चेतयघन्दन ® 


सरलषस्तु प्रतिमाम मादु, निर्मलषुवक्रारय । 
घम्यगदशौन पृहे, मप निषि तारण ॥ 
सयय तए ॒शानन्द इन्द अन्नप्य ॒निष्य । 
मार~विकार-प्रचार-वाप-तापिव-जन चारण } १। 
स्यादूबाद पटिणाम धर्मेपरिणति पिमोदण । 
खाद प्राणा सघ सवं श्चाराषन सोह 
मोदतिमिर विश्वस दूर पिथ्यात्य प्थासण॒ । 
आतम शक्ति भन-त शद्ध प्ररुता पराप्त ॥२ 


% घान पचमी घ्न विधि र 





पति भूत श्रयपि विशद मण पण पञ्ञव फव्त । 
मेद पचाम चायापशपिफ़ एफ चृचयक निष्मल ॥ 
दोष प्रोच् प्रथम तिह, दुग एतत दौपव 1 
सकल प्रत्यत प्रका माम, धव केवल श्चपरिमिव ॥ ३॥ 


घमं सकल ना मूख शदध-त्रिष्दौ जिन मापे । 
बाहिर ह्न प्रधान खन्ध गणधर पुप्राते॥ 
शाला भी नियुक्त माप्य प्िसाखा दीपे । 
चूशि शका पत्रे पुप्प सशय सब्र नपे॥४॥ 


प्ाह्भी सर भष क्यो जिन पशम श्रव । 
नन्दी भलुयोण ह्वार सा मानो मन्न ॥ 
वीर परम्पर जीत ण्ड, अयुमव उपगारी | 
श्यभ्याप्तो श्रागम भगम, निसेपप हुखकारी ॥ ५॥ 
मोदपक हर नीर सप, सिद्वद भदाहे । 
देचन्द्र॒ श्राणा सहित नयम वगाहे ॥ 
० शुत ज्ञान ठोदामरणो, सक्त मत्त सुखकन्द । 
मगते समो भविक जन, पामो परमानन्द ॥६॥ 


फिर न्ुस्पुण० जायति चेदाह जाति स्वि 
साह० नमोत्सिद्धा० कह कर स्तवन कदे -- 


क पान पन्चभोचत-चिचिष् 


-ः स्तवन ~ 
दाल पहली 


परणमू श्वी गुषपाप, निर्मल प्रान उपप, 
पञ्चमी तेपमणु ०, जन्प सफर गिणू ण ॥१॥ 
चउवौसमो जिनवन्द्‌, कवल पतान दिनन्द, 
त्रिगे गह गदर) मवियण ते क्षपा ॥२॥ 
ज्ञाने पडो सार, इनि परगति दातार, 
सान दबो कदो ए, परति तर्दधो, ४८॥३॥ 
ज्ञान स्लोचन सुविलाप, सोका छो प्रफश, 
ज्ञात विनाप्शुए, नर जरे ए॥४। 
श्रषिक धाराधक जाय, सगवती सूत प्रपाण; 
आनी सर्वत ए, किरि देशत ०॥१५॥ 
ञानी श्वो, क्म करे ज नात, 
नारकी ना सही र, क्रोड वरस कक्षे ट॥६॥ 
ज्ञान तणो अधिकार, मोरया सूत्र मण्ठः 
किस्य सहीए, पण पदे कदी ए॥७॥ 
दिरियासदित जज्ञान, ह्वे तो अवि पर्षान) 
घोनो नेषुरे ए, शङ्क दषे भो ए॥८॥ 
महा-निशीय मार, पचमी अअद्रषार) 
भपय व मापो ए, गणधर छावििषो ए 8 ॥ 





फः न््रान पञ्चमी चेत वियि क श 





। दाल्न दृमरी 
पञ्चमी तप॒ परिषि सोमनो, निप पामा यपाप रे । 
श्री श्व इम उददिशे, मविवण॒ ने दितद्वरे रे । १०।। 
मिभसर माह प्तगुख मन्ता, जे श्नापाद्‌ वशासो रे। 
इण पटपाते लीजिये, शम दिन षदूमुर सार्य रे ॥प१०॥ 
देव लुहारी दे्रे मीतार्थ गुर बन्दी रे। 
पोथी पूजो ज्ञानी, सति हवं तानन्दी रे ।प१०॥ 
येक ओ़ी माष" गुह व करो उपप्रासो २े। 
पचमी पदधिकमणो करा, पदा पपिहत पुरु पापो रे 1 ०॥ 
-लिण दिन पचमी वप करोति दिन खरम रलोरे। 
पचमी स्वपन धुरर करो, व्रकचारिज पिणं पाला रे ॥प०॥ 
पाचमाम छु पज्चमी, ज जीब उक्ृष्टी रं। 
पाव वरम पचि पाघठनी, पञ्चमी करो घम दष्टारे ॥प०ी 
दाच ताक्तरी 
दिव मगियश रे पञ्चप्ी उजपणो पुणो, 
घर साम रे दारू धन स्वरवो घणो । 
र प्रसर रे श्रारेतां बि दोहलो, 
पणय जोगे रे धन पामां सोषिला ॥ , 
, उल्लासो 


सोदिरो षलिय थन पापतां पिण॒ धर्म फा पर्श वकी 
पचमो दिन गुरु पष्ठ श्राप फौजिर काठत्तम गक्ती। 


४ ्छश्रान पथ्चमीव्रत्विधु 





गरष ज्ञान दस्थन चरण रीको दैरं पुष्तं पूय, 
स्थापना पिकी पूत कसर सुगुह रेषा कशोज्यि॥ ११ 
सिद्धान्नी र रणच प्रति वर्यगण, 
पा पूरौ र मस्म षत प्रयु वणा । 
चि रारारे लव्वण पाच पजीसण्‌।, 
वामक्रूपार दादौ मरू वतस्या॥ 


उल्लाल्लो 


वरणा वा वलिय केवली पंच भिलमिल धरति मसी, 
स्थापनाचाग्जि पच उवणा षठ दषतं पड पाटली ॥ 
पट पुपर पाटी प्रच कोयलि पच नवावरणो, 
श्ण प्र भावक करे पचमी उजमणु उजवालिं ॥२॥ 
पछि देहर रे स्नान महास्व कीजिये, 
घ! छर्‌ रे दान वल्ली पिकं दौनिपे। 
प्रतिमा नं रे आगल टावु धे, 
पूजानोरे जे ञे उपगर्ण जादे ॥ 


उस्लाली 


नाद्य उपगर्य दुदपूज्ा काज क्श गून्घार ए, 
श्वी मङ्गल या दृता धूप धाणु तार्‌ ८ । 
यन मपर क्शर अगर सूलदृ श्रत्रसूदणु दम ९, 
पच प्च मधन्ची व्तु दषो गति सू पचकीत्त ए॥३॥ 


५ 
छ धान पञमी त्रत विधिक्षः ७ 





प्ता रे महमा सरवै जिमादियि, 

ति जगे रे मीत रसाल गदरादिये । 
श्छ वर्णी रे करत शान आराधये, 

तान दरि रे उत्तम पारग पिये ॥ 

उल्ला 
पाथिे पारम एह करणी श्वान दिये निरमलो) 
सुरलोक ने नर ज्लाक महा आानवन्त वे भागक्षो। 
अनुपम कवलत पानपाय साश्वठा पुल जे दरे, 
जे फरे पचप। तप श्वे एडद वीर निनय इम कहे ॥४॥ 


कखश 
म पपी ठप पश प्रसूपक वदमान चिनेरो, 
पर पुएषो श्री भर्त मगवत श्रतुन पर भरवेसरे । 
जपत धी चिनवन्द्‌ घुरि न प्रद चन्द्‌ नमसियो, 
वृापनाचारिजि धरपरयषटुन्दर सगहि मावे प्रशुत्रिषा ॥१॥ 
पाद्‌ जयशयराप अर्दित वेशया ० भनेत्थ 
एङ नकार का षापोत्सगं करे नपोर्दद० कदं छर स्तुष 
ष्ट < 
देदिद्‌ दिय पये परूवियासि, 
नाखापि स्वदे भणाटि फट पुषायि । 
पयादि एवम ग सिर पृकपोए, 
>` गुख स्पा जिपाण प्वितु ॥१। 


स ‰ घान पथ्चमी व्रतविचि 
न 


सिरि दान शारायवा निपित्तं छ्रेमि कारमग्ब 
करर तम्ुत्तरो ° भक्त्य कहे एक लागस्स का कायनम्‌, 
कर स्तुति कदे- ¢ 
बोधागाध सुपद्-पदवो नीर पूरामिराम 
जोवाहिष! विरत लहरी सण्मागाद-देदम्‌ । 
यूलपयेल गुर-गम-मणी-षद्भल दर-पार, 
षार भौरागम जलनिपि सादर साधु सेवे ॥१॥ 
पादे निम्न गाधा कदे 
श्मामिखिवाहिय नाण, सुयनाख चेष ोष्टीन॑ण च। 
तद भणपज्जवनाण, देषल नाण च पञ्वपय 1१॥ 
वत्पश्वात्‌ रच्छापि खमा्मणा ० कह फर निस्नकलिपिवे 
पच तथा स्थिता होतो इक्यायन नमस्कार कर 
पोच नमस्कार -- 
१ शनी पतिक्ञनाय नप । २ भी धुरतानाय नप 1 
३ भी भ्रवधिक्तानाय नमः। ४ भी मन्‌ पर्यच्तानायनप 
५ भौ देवलयानाय नपः। 
इक्यावन नपरशार ,-- 
१ स्पशुेदरिप व्यन्ञनावग्रह मतिज्ञिनाय नम, । 
२ रसनेद्दरि व्यन्जनवग्रहं ,, नम, 
३ धरोन्दरिय व्वञ्चनापग्रह 3 नप'। 
४ भोत्रेनदिय व्वज्जनावद्रह 3 नप्‌,। 


श ज म-पचमर -्रल-षिध ॐ 


म 
५ म्प्नन्द्िय तर्थायग्रह मतिज्ञानाय नम 


६ ग्मनेन्दरिय ्रथावग्रह 
७ व्रासेन्दिय भ्र्थायगरह 
= चक्ञरिन्द्रिय धर्थावग्रह 
६ शरमन्द्िय ्रथविगरह 
१० मनोऽर्थापग्रह 

११ स्पणनेन्द्िय ईहा 
४२ रुमनेन्द्रिय $हा 

१३ प्राशेन्दिय $हा 

१४ चजुरिन्दिथ ईद 
१५ भ्रोतरन्छिय बहा 

१६ मन हा 

१७ स्प्णनेन्दिय पाय 
१८ रसनेन्दरिय पाय 
१६ प्रारेन्िय श्रपाय 
२० युञ्ुिन्दरियं श्रपाय 
२१ भ्रत्रेन्टिय श्रपाय 
२२ मनोऽपाय 

२३ म्पर्णनेन्द्रिय वारणा 
२ रसनेन्द्रियं वारण 
२५ प्रारेन्दरिय वाग्णा 
२६ बज्रिन्दिय धारणा 
२७ भरमन्द्रूबरण 

~ श्ष्व 


9 


॥/ 


1 
११ 
१ 


१) 


नम 
नम 
नम 
नम्‌ 
नम्‌ 
नम्‌ 
मम 
नेम्‌ 
नम्‌ 
नम्‌ 
नम्‌ 
नम 
नम्‌ 
नम 
नम 
नम्‌ 
नम 
नम्‌ 
नम 
नम्‌ 
म्म्‌ 
नम्‌ 


१० शरः लान-पचपो-वत्त-विधि # 


०८ मनो धारणा मनिज्ञानाय मनम । 
>& अर शरू-तनानाय नम । 


3° श्रनेचर , नम 
३१ मनि +» नम 
देरखमनि , नम 
दे सम्यक्‌ # नम 
3४ मिथ्या , नम 
ङेधमादि + नम 


देद्श्रनादि , नम 
२३७ मपर्थवमित , नम 
३८ श्पर्यमित , नमं 
३६ गमि + नम 
४० श्रगमिफे , नम 
४१ श्रङ्गप्रविष्ट ,, नमं 
४२ श्रनङ्गप्रपिष्ट,, नम 
४३ श्रुगाभि सथिज्नानाय न 


५ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ - -~~- 


1 
४४ श्नुगामि + नम | 
ध दरुमान 3), नम | 
धष हीयमान ) नम | 
९७ प्रतिति , नम्‌ । 
४८ श्परतिपाति „ नम ! 
५६ ऋछलमनि म॒न परयमनानाय म्‌ 


पिपूसमनि 1 जः + 


# शान-पघमो-चत-बिधि ११ 


५१ लोफालोर प्रकाणक् श्री क्यलेक्नानाय नम" । 


पण्चात्‌ भ्थिम्ता से तो ५१ सोगम्म का कायोन्मग 


ग । नहीं तो ५ लोगम्म का कायोत्ममं कमे! पार क्र 

प्रष्टं लागरम रे । “ॐ ही ` नमोनाम्म" दमण फी 
८ 

०० माला गुर । धय दो तो ग्यारह श्रङ्ग फी यरा फं | 


ग्यारह अङ्क की सर्माय 
प्रथम श्राचाराद्ग सर्माय 
{ राग-दटीलाकी) 

पदिलो शद्ग सुदामणो रे लाल, 

श्रनुपम श्चाचागग रे ¦ मुगुखनर ॥ 

वीर जिनंट यस्राणियो र लातत, 

उपयाईजाम उवागरे॥ यु०॥ १॥ 

चलिद्ारी ण्ह यद्धनी र लाल, 

हजार वारवार र॥ सु ॥ 

परिनय गोरी आदर लाल, 

जिह साधु वणां प्राचार र ॥ सु° ॥व० ॥२॥ 
सुयपन्प दोयदये तेना रे, 

प्रवर श्रध्ययन्‌ पयरफीम रे ॥ सु० ॥ 

उद शादिक जाणिये रे साल, 

प्च्याणी मुजगीश > ॥ यु° ॥ च० ॥२॥ 
दतु-नुगति कर शोमता रे, 


श = ३ ॥ अ २) 


श प्षान~पचमः-प्रत-वि्यि 





श्रक्रं षद मे ड ग लाल, 

मर्म्याता भ्रीरार र ॥ यु ॥ च ॥४॥ 
गमा नन्ता जहमा >, 

तरि श्रनन्त पर्याय २ ॥ सु ॥ 

जम षरिक्तं तो छे इदां रं लि 

थार श्रनन्त कडाय २॥ मुर (पर ॥५॥ 
निर्‌ निचित साण्वना र, 

सिन प्रणीत ए भावर॥ सु०°॥ 

शुणतां श्रातम उन्लमे रे लाल, 

ग्ग सहज स्यम रे} सु ॥ च ॥६॥ 
सुगुण श्रापक बार श्राप्रिफारे, 

छम धेरियं उन्लामं र )) सु° } 

पधि पूर्वक तुम मामल्तो रे लाल, 

गौतारथ गुरू पराम र ॥ सुं* ॥ चर ॥७॥ 
ए घिद्धन्ति महिमा निलो रे, 

उनारे भय पार रे ॥ सु ॥ 

मिनयचन्द्र कटे महर रे लाल, 

ण हिनश्चद्न आधाररे॥ सु०॥ ८ ॥८॥ 


दितीय सृ्रङृताङ्ग नज्माय 
(राण--र्लियाकी) 


बीजो रे यद्ध तुमे साभेला, 
मनोर श्री सुयगद्मग ॥ मोरा साजन ॥ 


क्न दान-प्वम -चत-दथिद १४ 
त 





त्रणये वमद पापणएटी समो, 

मत पत्यु धरग्ग्‌ ॥ मोग | ? ॥ 

मीथौ र लाग पाणी जिन ती, 

नागे जंहधी रे त्रान ॥ मोरा० ॥ 

ष्‌ णी मन मणी महर, 

भयु मुपा ने ममास ॥ मोरा 1 मी" 1२ ॥ 
गयपमेणी उवाग ॐ जेहन, 

ण्तागूगमीर ॥ मोग } ^ 
चट्भरन मर्थं जे महु, 

सीर नीर पयु तीर ॥ मोग० ॥ मी ॥३1॥ 
ण्हनारं सुययन्य टोग्रछ, 

अलि श्यभ्ययन नेपीम ॥ मोगः ॥ 

उणा ममृदंणा निदा भला, 

मेख्याये र तेग्रीस ॥ माग~ ॥ मी० ॥९॥ 
जय निततेप प्रमाण भर्या, 

पद छत्तीम्‌ टनार ॥ मोरा० ॥ 

रत्पयाता श्रचर पद मोहे, ४ 
ङण लर तहनो र पार ॥ मोरा ॥ मी ॥५॥ 
ममां श्नन्ता पयाय वलति, 

भेट यनन्ते चिग्‌ मादि ॥ मोग० ॥ 

सुण श्रनन्त तम परितते का, 

धव्र्‌ नन्त चेह माहि ॥ मोरा ॥ मी ॥६॥ 


१४ # पान-पयमो-दत-विधिदः 


निर निखनित च मामयकदा, 

पिन पतता र माप ॥ मोरा० ॥ 

भापी रं सुन्दर ण्ट पम्पा, 

चर्ण ङ्रण नोर जा ॥ मोरा ॥मी ॥७ 
कष्य भगति जुगतिण्यमेमी, 

निण्चय सहिये र मुक्ति ॥ मोग ॥ 
परिनयचन्द्र फे प्रगे ण्न कौ, 

ध्यातम्‌ गुणनी > प्रक्ति }) मोग मामी ६ 


वृत्ताय स्थानद्ग मर्मपय 
्राण- अण्ठ रक ककण जियागीर) 
तीना प्रग मना क्थोरे, निनी, नामे याणाग 
मोरौ ममे मगन थयोहाग देखी देसी भानि । हप वीय 
~व स्वभाव मारो मन भगनथधो ॥ » ॥ रर ॥ 
मधल जुगनि रि याचतो > जिननी, 
उीयामिगम्‌ उपाग ॥ मोऽ ॥ 
णर ग पभ मनं वस्या रे जिननी,' 
तिम फोफिल टल छव । पार ॥ । 
गुदर भावं ररि गानते। र जिनी 
श्राजता ण्ड ग्ल }] मो ॥२4 
क्ट ओत्त निरी दि 
काननने बलि वृण्ड. . 


॥ 


‰ उन-पर्मो-रत-विधि १४ 


गहरं श्राफग द्र न्त्यै रे जिननी, 
नेद भं श्र उदण्ड॥ मो ॥३॥ 
दश ठाणा शति दीपता रे जिनजी, 
गुण पर्याय प्रयोग ॥ मो ॥ 
प्रतत जेह नी याचना रे निनी, 
स्याता श्रनु्योग ॥ मौ ॥४॥ 
तरित ग्लोर निचुत्तिरु र लिनजी, 
सग्रटणी पिचित्त ॥ मो० ॥ 
एम स्याता निदं > जिनजी, 
सुता उच्रमे चिक्त॥ मो ॥५॥ 
सयतन्य इ गजे रे जिनी, 
दण श्चध्ययन उदार ॥ मो° ॥ 
सृहश्षादिक बीणदछे रे निनी, 
पद बरोत्तर हार ॥ मो ॥ ६॥ 
रोगी लिन शामन तणा रे जिनजी) 
स॒णे सिद्धान्त बखाण ॥ मौ ॥ 
विनयचन्द्र र्दे ते दये रे निनजी, 
परमार्थ ना जाम्‌ ॥ मो ॥७॥ 
चतुथ स॒मवायद्ख सस्कय-- 
(सप--थाग मदना उप९ मेह० ) 
जथो समयायाद्ग, सुणो श्रोता गुणी हो चाल सुखो ॥ 
पत्नणा उषाद्भ, फी शोमा वणी दो स्षाल की. 








शशल - तन रिद 


~~~ 
र्ध मागधीमा 
णाया सुरती टः बाल -बमा० | 
ममित भाय वृस - 
परिमल व्याी 4०1 ~ लाल परि+ ॥| , , 
नी श्रनीवने जीव - 
जीव समाम शीहोलानरीपः | 
लहिण्ण्टथी भ, 
पिरोधर्कई नथी दा लान पिर ॥ 
भोगा तीन स्वममया-- ॥ 
न्ना जाणिये हो लाल निम । 
लोप लोक नै लोस-- 
लोर पपाणिये दो लाल श्रला° 1 २॥ 
एफ थकरीदे शत 
समयाय प्रस्पणा हो लाल सम, । 
फा कोडी प्रमाणर 
जीय निष्यणाहो ~ स 
यारह विह «~ 
वेणी ,९.4 
मास्वत॒ = 
दण्डनाच, 
शुयगन्ध य { 1 
इद्‌ भादिकः 


क छान-पंवमो-यह -विचि ~ १३ 





सरया्नें एक एक, 

म्रत्ये$ गुण निला हो लाल प्रय ॥ 
पद एक लाम चमाल-- 

महम तै उत्तरो लप मह? ! 

चलने ग्रग्र उवग्र, 

सरन्याता श््तरा हो लाल मग्या 1} ॥ 
भाष्य चृरि निगु, 

चरी सोदे सटा रौ लाल करी+ 1 

सुणता मेढ गम्भीर; 

ठुष्चि नहेपरे क़ हो लाल वपिः ॥ 
चेटन मपरे श्रगये, 

अन्तर्‌ गति दमी दो लाल अन्तर्‌ › । 
जल वरमन्ते जोर, 

कणन दोपे पुशी दौ लाल ॥ ५॥ 
जाग्यो घम स्नेद, 

जिणन्द युं मारो हय लाल जिणन्ट 1 
तजिया णा भिप्पात्व 

श्रू जएयो खरो हो साल एत्र ॥ 

निम्‌ मालती लि भृ, 

करीर नपिरटे हौ लाल करीरे 

थ्यर्‌ शिग सग्गङ्ग, २ 
नमि “ दो लाल सतनि* 1६॥ 


ॐ हान-पचमो-वत-।विचि 





प श्रयचन नियन्य 

तणो जुग वयि साल त्यो ! 

मक्र सती द्राच, 

भरी पिग मीरा हये नाल धरी ॥ 

शु फषियं बहु दात्‌, 

पिनयचन्दर दम कदे हो लाल परि® ॥ 

पहना सुगने माप, 

तरता ति गह गह द साल्ल ध्रोता० ॥७॥। 


% पथम भगयती सय मस्य ® 
(गाग प्रयोदानो) 
पचम शग भगी जागिये र, 
तिदो तिनयर ना वचन श्राह रे । 
दिमयन्त पयत मेती नीकल्यो र, 
मान परतिय ग्ग प्रयाहरे॥प०॥?] 
घर पन्नत्ति नामे परगडो र, 
जहम छं उदम उपग र 
भ्रुव तणी रचना दग्या निमीरे) 
माहेला अर्थं ते मजे तरग रे ॥ पर | २ 
इहा सै सुयरयन्ध णः श्रति भललो रे 
ण्ठ सौ एर्‌ यथ्ययन्‌ उदारं र! 
द्र इयार उद्वा जेना र, 
तिरो कीना प्रन छत्तीस सतार ~ || ध०॥ 


क धान-पंचमो-प्रत-धिधि् १६ 


षद्‌ तो दोय लास रथे भर्यारे, 

उपा महस्य श्ट्ूयामी नाण रे । 
लोफालोर स्वस्य नी वणना र, 

परिवाद पन्ननि प्रधि प्रमाणरे ॥ १० ॥ ४ ॥ 
करिये पूजा यने प्रमायना र, 

धमपि सद्गुरु ऊपर गगर । 

सुणिये श्र मगरती राग रे, 

तोदोय मयस्रागरनो त्याग रे ॥ष ॥१॥ 
गौतम नाम उव्य चराश रे, 

सम्यग्‌ जान उदय दोय जेम रे। 

फी साधु तथा साहमीं तरणी रे, 

भृगति जुगति मन श्रायी प्रम रं ॥प०।॥६॥ 
इण विधिर्‌ एष्व आराधतारे, 

इण म सीमे बयितं कज र। 

प्र मरे परिनयचन्द्र फे ते टेरे, 

मोदने मगति परी ना रान र ॥प ॥७॥ 


® ¶ष्ठ ज्ञाता चत्र मस्य & 
(रग-~-क्षति कच्र क्तामार ) 
ठर यमते ज्ञाता न बाणियेनी, हना दे श्चरथ 


श्रधिफे उदड ष्टो म्दारा सुणनो धरि नेह सिद्वान्तनौी 
मातदटीजी 1 


% द्वान-प्मो-वतत-थिघद 


श्रवणे सुण माद गम्‌ उपन्‌ जी, 
मधुरता तित निम मधुपड हो म्हा› ॥१॥ 
अम्ृदटीप पच्नत्नि उपाद्न च जेहनो र, 
इण माहे जिन पजा नी गधि जोर हो । 
श्रयफ सुणि परम शान्त रस अनुम जी, 
चर्च फरे मम सोर हा ॥ म्दा० ॥२॥ 
मगर उधान चर्य थनग्बड सादामणा जी, 
समनमरण राजाना मात ने तातदो। 
धर्माचारज धर्मस्था ततिहो दाखपीनी, 
इह सोक परलोरः ऋद्धि विशेष सुदात रौ (म्ह ,([२। 
भग परित्याग प्र्ज्या परपदाजे 
९ चत्र पग्र वारु तप उपधान दो। 
मलेहण पचक्साण्‌ पदोपगमनता नी, 
स्यर्म गमन शुभ गल उत्पतता न हो ॥ स्ा०॥४॥ 
यओोधिलताभ चलि ततत न .यन्त इत्य कदी जी 
धम कया ना दोय सुयखन्य हो । 
पिला ना उगणीस श्रघ्ययन तै श्चजलछेनजी 
यौना ना दम वग महा श्रघुबन्य दी ॥म्हा ॥५॥ 
ङंठ योडि तिया सक्र कथानऱ भापियानी, 


भाष्या वलि, उगणीर उद श हा । 
ससत्याता नार भला पद्‌ एना जी) 


पह थफौ नाये इमति कलेश दो ॥ग्दा ०।।७॥ 


स, 


„_ म लान-रपचमो--त्-चविच ङ ग्र 


मनय प्रेते गुर नो यह परेनी 
नेहते 4 त सुणता ह फल दोय! 
ते रमया मन चसिया विनयचन्द न जौ, 
मो माहे मिते सोया एर क दाय हो ।म्दा०।७॥ 


ॐ पपासफदशा स्च पएर्म्य & 
( गम--विदियानः,) 
ध सातमो अग्‌ ते भोमित्लो, उपासक दणा नापे चग पे। 
मणोपामदनी वर्खना, जसु चन्द पन्नति उपाग्‌ रे 1१॥ 
नेक्तागो मेरोघ्व थी, एतोमभव वरम्‌ तर्गर। 
य राता ज्ञना युण लदे, 
प्रमारथ मुधिदित सम रे ({मन०।।२॥ 
ण श्रे सुययन्ध एक के), च्रध्ययन्‌ उन शु पिचाग २ 
द्म दम्‌ सप्याये दापन्या, 
पुल पा सरयात्र हजार रे ॥ मन ०।३॥ 
पनन्दटिक श्रप्रू तणो, सुता श्धिफार रमाल र । 
म्प स्षागे जे मोहनी, 
† ओता जन ने तरार र ॥ मन^॥४।॥ 
गेत श्रागल तो भयतो, गीताग्थ पमि रीभः २1 
जं चददग्य ममम नही, 
तेह घ्र तो छगयी धीन रे ॥ मन्‌०॥\५॥। 
स श्रमिक ता इदम मापिया,पिण ब्रुव मण्या नही कौयरे। 


र्र्‌ शरः सान-पचमी-यत-विधि 


ते मारे शुद्ध शर मणौ, 
पय प्रग्थ नी धारणा हाय रे ॥। मन०॥६॥ 
सानो होय ते प्रस्पिये, नि ग पणे सुजगीम रे। 
कपि पिनयचन्द्र्‌ रहे शु थयो, 
खो कुमति ङ्रमे रीम रे] मन०॥॥७]} 


& अरन्तर्द्‌ दशा-मत्र-सन््ायं & 
(साग- रीर उग्याएा राणाचेग्णाजा) 
श्रामो पग अन्तगड दशा नी, 
सुणि ऊरो फान पचिम । 
श्रतगड येवतती जे थया जी, 
तदना रे आठ चरित }। मा०[]१॥ 
कम क्टिन दल चृरता जी, 
पूरता जगत नी श्राण 
जिनपर देव इहा भाता जी, 
सामता अथं शुप्रिलाम ॥ श्र ॥ २1 
मकल निचेप नय मगधी जी, 
परगना भाप यमम | 
सहज सुपरग नी तन्पिका जी, 
फन्पिक्न जाम उरग ॥ त्रा ॥ | ३ 
प्ठ्‌ सुयमन्ध इण अरगना जी, 
ममं ठ श्रार श्भिराम्‌ 1! 


++ 2 


क क्षान-पचमो-वर-पिधि श्रः ५. 


याट उदगा पल्ली जी, 
सख्यात्‌ महस पद छम ।! ० ॥ २॥ 
श्राठमा श्रमना पटम्‌ जी, 
एदवो श्रे > मीठा । 
सरम नुमेव रम उपमं जी, 
मम्पज पुय नी राण ॥ आ० ॥ ५॥ 
परिय लम्पट नर ज॑ द्वे जी, 
निरपिपयी सुया धाय । 
जिम महापिष पिपधरे तणोजी, 
नाम म्व सएव जाय ॥ आ०॥ ६ ॥ 
श्रमृत्‌ पचन गरू बरपती जी, 
मरस्यती करो रं एसाय । 
जिम्‌ विनयचन्द्र इण ग्रतना जी, 
तुरत ले अमिभ्राय ॥ श्रा ॥ ७॥ 
® अनुत्तरोपपातिग्द-शा-सूत्र-सन्माय्‌ ® 
( राग-नणदल वि-दलोक्ते) 
नवमे प्रग रणुच्रोवाई, एनी रुचि यमने भई हो 
श्रावक षव सुणौ ॥ देर ॥ 
शरन खणो हित श्राणी, ठ 
ए तो वीतरागनी वाणी हो ॥ श्रा० ! १॥ 
तसु कन्पावतमिका नामे । 


सोदे उपाम प्रसामे हो ॥ श्रा ॥ 
४ ६ 


ई प्षान-पचमी-द्रत-विधि क 





एनो अयम ने फरदुकूला, 
मानु मेर्णिलर नी चूषा हो ॥ भरा०।२॥ 
एतो घ्र नौ नाम सणीजे, 
तिम तिम श्रन्तरगति मीच दौ ॥ आर 
प्रफटे नपर सनेहा, 
पह थी उलसे मोरी देहा हय ॥्रा०॥३॥ 
अमुत्तर रुरषद पाया, 
तेहना गुण श्ण मे गायाहो ॥ आ०॥ 
नेगरादिकः माप बल्ाएया 
तेताच्ं यमे व्राए्या से ॥ रागी 
हहा एफ सुयसखन्य्‌ चार, 
वण वरग लि मनोर दो ॥ आ०॥ 
उदा त्रय स्रा, 
सरयात सदम पद्‌ पूरा दो ॥ चआ०॥५॥ 
छ्रत सुणाढ श्रमे तेहन, 
सवी शरदा हुवे जेहन से ॥ ्रा° ॥ 
आताथी ग्रीत लगा, 
निन्य नँ युष न सगा दो ॥भा०॥६॥ 
जद सुएता करे बोर, 
तैतो माणम्‌ नद्या पिम्‌ ओर सा ॥ या०॥ 
फपि पिनयचन््र कदे सोचो, 
श्रते सहु कोरानो हा ॥ चानाथा 


ऋ नान~पचमो-नन-वियि १ 
भ 


& प्रर्न व्याङरण सत्र मज्माय ® 
( राय--अ! पा आम पधाने पून) 
रायो आयो मुणना जाण, तते सू सुण 17 ॥ 
दशमा श्ज्ञ सुरङ्ग सपे, प्रस्न व्याङ्र्ण नमि । 
मरम कल्पतरु से ते तो, चिदानन्द फल पपे ॥या०॥१॥ 
ुप्यफली ज्ध पर्मिस मह गुहं प्रागनेगगे । 
निम उपाद्व पुष्पिका एहनो,जोर जुगति करि जाग ॥खा०॥२॥ 
धन्ुष्ठादिक जिदं प्रफारया, प्रस्नाटिक शति स्डा। 
त छ श्र्टेचरणत एतो, मूच मध्य मणि बृडा ॥मा०॥३॥ 
आयार पाच इदा श्राएया पाच सथर छाग । 
महाम वाणी मा लिये, लप भेद सुखकरा त्रा -॥४॥ 
एयसन्य एक सै दशम गे, पणयालीम श्यज्मयणा । 
पणयाललीम उदे श व्तिपर,सदस सस्यातनी रयया [ग्रा ०।५। 
सैनर ध्र सुणे नहीं एने, पवस पोषे फाया । 
माया मादी रहे पटा ते नर मरिज श्राया ॥या०॥६॥ 
इत्र माहि तो मार्ग दोय छ, निण्यय नय व्यदहारा। 
वरिनयचन्र के ते श्रादस्यितज मर मदन विकारा ॥शआ०।७ 


® विपाक सूत्र सज्पाय ® 
(८ राग~-र्ड्खाना ) 
सुखा र विया श्रत सुर दृग्यारमो, 
ननो व्रिकया वृथा ज्ञ श्रनेमी, 


९ २ छन-पच्चमा-तत-घद 


=-= 
ललित उपाद्र जसु प्रपर पुष्फ्वलिक, 
मृलिरा पाप आनड्‌ परी ॥ सुसो०॥१॥ 
च्मशुभ परिपाक सम दप्ठरेत एल भागत्री, ४ 
नरस मा मरक ग्या नह प्राणी 1 
मुक्त फल भोगी स्वगर्मो त गया, 
ताम यक्ता इदा साधी ॥ सुणो०॥२॥ 
शय वनयन्य ने यीश श्रभ्ययन यलि, 
स वीण डरना उह जिन श्रयन्तं । 
महम मर्त प्र कन्ल म्रचदुन् जिम) 
यदुल परिमल भ्रमर चित्त गुज्च }। मुखो" 1131 
मरम चम्पर्लता सुरभि मदुनेस्चे, 
न्य उपक्र नी बुद्धि मे । 
खर्र उपर तह थी मयज्ञ जाणिये, 
संह शी पुर सुप ्रचल ग्वाट्‌ ॥ सुा०।।५॥ 
यथने मोत्तमा मेह सरण यद्व 
द्म्तने सुकन ताग परिचारी । 
दङतन परिहिरी सुकते यारी, 
निन क्वन्‌ वागि गुण र्मभारी ॥ सुण ।1+॥ 
भद्र र सङ्ग निन्दा निगुण गरणी 
नारी तेणी मनि कारि ा३। 
नररणी प्रफति नज सहन मन्नाए भेन 
लास तत मामली गरम उ ॥ मुखा०।६॥ 


४ ज्ञान -पचम' व्रन्-तिंच श्रः श्छ 





युक्स ने दुस्य पिषाक फल दाप्वव्या, 
रग उ्यारमे तराम । 
चिर जयौ बीर शामन जिर्दोष्छयथी, 
तरिं दिनयचन्दर युण॒ ज्योति जाग ॥ सुखो ०॥७॥ 


& लभा @ 


राग वप्रया) 


च 


श्रग हृग्यारह मै वृख्या सदेलडी ए, 
स्रान वयो ग्गगेल ङे) 
नन्ली श्र्र माहि ण्डनो सदेलदी ए, 
भास्यो मय निचोल क ॥१॥ 
आज वकवामणा ॥ ठेर ॥ 
पमरी श्रग इग्यागनी भरेलडी ण, मुम मन मणएडपये्त ष । 
मीच त दर्पे करी मदेलदी ण, 
श्रदुमय रस नी रत ॐ ॥ मेल ०॥२॥ 
हन धरम जे मामित्त सदेलडी प, दृण दून कण गल के । 
ते तेह स्न लदे एटरा सदेलढी पए 
म्यादं छनि दी रसाल इ ॥ म०॥३॥ 
दप श्रपार धरी हियं सदेलदी ए, प्रहमदापाद मार्‌ कै । 
भराम परी ण श्रगनी महलदी ए, 
वरया नयजयकार #॥ स || ~ 
मर्‌ सतरः ” "यने सेली ए यरा छत्‌ नमु ` 


२  एान-प्चरमो-वत-यियि ' 








ल्मी विनि मुदि पततमा सल्तशीयष 
पूरण च मन याण र ॥यआा०।।५॥ 
श्रीजिनधमेम्ररिपाटयी सहलनीण, री जिरमरीपतप। 
सरतर ग-छना रिया म्ह्लदी ष 
तसु राप्ये सुजमीम क ॥ प०।।६॥| 
पाठफ़ष्टप निधान जी, मरसदी ए, ज्ञान तिलरर सुपमाय २। 
विनययद््र कैम फ्री गरेलदी ए, 
द्यग इम्यारं मञ्णाय २ ॥ स०।॥ ७॥ 
॥ इति शी णनदश्ाव समाय ॥ 


ज्ञान पद्‌ चेत्यवन्दन स्तवनादि 
चेतयवन्दन--ए 
( इरिमीनिका छद) 


ज्यौति स्वरूप श्रनूष मब गुण भूप शिव सुखदायङ्म्‌, 
हृदयान्धक्षार परार वारण पृए्य-कारण नायर्‌ । 
मति आदि प्चप्रकार भय परपच दूर्‌ निरारर, 

जान सदा वन्दे बिनययुत, लयप्रमाण सुधारफम्‌ ।[१॥ 
गुख्दैा दिष्य दय प्रधानं प्रसाद से भो होत &, 

सवर लाक श्रौर भसोक मे निसा महा उ्ोतं ई । 

वा एद शौर नेक सूप चिर षर विस्तारक, ' 

दा बन्दे विनय नय्रमाण सुषारकप्‌ ।\२।! 


& छान-प॑चमी-वत-दिधि ऋ २६ 





सुवमागर मगयारूपटयी परम पायन लायफ्‌ 

धम पचमी तरते प्राधना मे शुद्ध उद्धि वियातरक्म्‌ | 
मन हरि कीन सुपिति अति मीम मय मयदागे 
जन मला उन्द्‌ पिमययुन य प्रमाण गुघार्पष्‌ ।(३॥ 


चत्यवन्दन--२ 


परिगदे परैल मीर जिन, भावे भयिगन गे 1 
गरिरुर्ण स व्रिटलये जन, निघुणे मन गमे ॥ 
प्रागघो भली मोति सु पाचम जुवाली । 
चाने श्राराधन कारणे, एज तिपि निहाली ॥ 
ञान पिना पथु मारिसिा, जाणो इण सपार । 
ज्ञान श्रागधघन थी दयु सिप्पे सुपर श्रीरार ॥८॥ 
ज्ञान रहित रिया कदी, काम दृमुम उपमान । 
सोफा लोफ प्रकाश फर, नान एफं प्रधान ॥ 
नानी ण्वायोच्छवास मे, फरे कमनो सेह । 
॥ पूय ओोढी परपा लगे, गतान करे तेह ॥ 
दश श्रारायरे करिया कदी, स श्राराधक क्ञान ! 
ज्ञान तयो मिसा मए्यो श्रग पचे मगपान्‌ ॥२॥ 
एचमाम लघू पचमी, जागीर उच्छष्टी ! 
पृच्‌ वरप पाच सामनी पचमी रा श्ुमर्णि॥ 
एकायन वलति पचना, काउमग्ग सोगस्प परा । 
उजमसो करौ भावसु , रातो भव फर ॥ 


इर क हान-पवमो-वत-विधि 





डर ए पचमी आरापिय, आणी माच अपार । 
बरदत्त गुण मजरी फर, रग प्रिय लह सार ।ग॥ 


= 
& श्री ज्ञान पचमी स्तृति & 

८ शटल पिषितं यृनप्‌ ) 
पयानन-तर-सुप्रपन्य परमानन्द-प्रनान-त्तम 
पल््याजुरमीमदिव्यपदयी वय्याय मन्त्रा्तमम्‌ । 
येन प्राञ्ज्यल-पञ्चमी-यरतपो व्याहारि तत्कारि, 

प 
शरी पञ्वाननलान्छन मतनुता शीयद्मान धियम्‌ ॥१॥ 


य पन्चाश्रयरोध-साधनपरः पन्चप्रमादीदरा 
प्नाणय्रत पञ्यसुव्रतपिधिप्रतापना-मादरा । 

तया पन हपीर निर्नयमया प्राप्तागसिं पञ्चमा, 
तमी मन्तु सुपञ्वमव्रतभृना तीव्रा शद्ग ॥*॥ 


पन्या यार युगम पञ्यमगग्धीशन मघ्रप्रिर) 

पञ्चता विवार सार कलि पच्चेपु-पञ्यत्वरम्‌ । 
लीमम गुरु पञ्चमारनिमिगप्वरदुस्तो-रोदिणी-- 
पञ्चम्याटिफल-प्र माणुनपट स्यायामि जैनागमम्‌ ।13॥ 


प्याना परमष्टिना स्थिरतया श्री पञ्ममम भिया, 
मक्ताना मधिना गपु दृ या पञ्चदिव्य व्यधात्‌ । 
प्रह पञचजने मनोमत-ती स्वारत्न पञ्चालिस्ना, 
पतचम्याटितपोयता भयत स्रा सिद्धापिका प्रायिफा ॥४॥ 


द क्षान-पचमा-तरद-चाव 1 


५4 


फ श्ननन्त हन्त गुणाकर पञ्चमी गतिदातार, 

उत्तम पञ्चमी तप विधि दायक ज्ञायक् माय सपार । 
श्ीपञ्चानन लाञ्छन लाच्छिन वादित दान सुदक्षः 
श्री ब्रदरमान जिनन्द सुन्दो आनन्दो भवि पत्त ॥१॥ 
पूरण पञ्च महासयरेधर गोधर भव्य उदार, 

पज्च श्रशुत्रत पञ्च महानत परिधि विस्तार सार। 

ज पञ्चेन्द्रिय टमि शिव पहोता त तघला जिनराय, 
पज्चमी तप धर भगियण उपर सुधि करो सुपमाय ॥२ा। 
प्चायार यृरुूवर ग्रुगयर पञ्चम गणधर वाण, 
पञ्चज्ञान पिचार विराजित माजित मद पज्चग्राण । 
पृथमाल्त तिमिर भर माहे दीपक मम्‌ मोहन्त, 

पचमी नप फक्त मृल प्रङरणक्‌ च्यावः जिन सिद्धान्तं ॥३॥ 
पच परम पुस्पोत्तम मेगा कारक जो नरनार्‌, 

वलि निमल् पचमी तपघारक तेह भणी सुपिचार 1 

ती सिद्धाथिसदेपी थक्चेनिगि श्रापो सुव च्मन्द्‌, 

श्री जिनलाम यरीन्द पाय फटे जिनचन्द मृणिन्द ॥ ४ ॥ 





स्तवन्‌ 
( राग-सजनी) ४ 
मर्ल मनोरथ पूरे, पचम सुमति जिनन्द 1 है मननी 1 
पाय †` जिनपर्‌ तण, 


६ धरि परमानन्द । हे सननी ॥, ` 


३२ % इान-पश्म ररव 





जान बो समार मे, नानि जिपयृप सेय ह ॥ सजनी ॥ 
हृ भय एर भुय पणम, 
श्वान तणो उप्र दे । सजनी ॥ २॥ 
-ज्ज्यसन्नान पतमी ती, विधि उरपानी नेह दं । मननी। 
परिप पर पधि जोन, 
केहिम्पर पयली ह इ । प० ॥ ३ ॥ 
पच प्रमारो ऊरी, रीषी चमं नी कोड है सजनी । 
लेण में यपाप तान थी, 
रण ररेश्ान नी द्यैद दे ॥ स०॥ ४॥ 
टिली मतित्रान जापि, तास श्रन्चपम भेद हे ॥मजनी॥ 
चप्रदह भेद भ्र.ततानना, 
श्रयधि तणा छह मेद दे ॥ सची ॥५॥ 
भेल दोय मन नाण ना, उपलं पवस एक दे । मजनी ॥ 
जये पचम नारथी 


सोरोफविपक दहे) स ।६॥ 
भय भय भमरत जीव्‌ नाण पिराध्मो हेय दे ।। स०॥ 
पञ्चमी तप प्रमाय सु, 
क्म खपे सोय हे ॥म०॥ ७॥ 
पचमी प्प्‌ करवा तणी,व्रिधि कही शाख मार रे म०। 
पाये वरप ने उपर, 


मार पचि श्रपार्‌ ३ ॥ म०॥ स ॥ 
टूजी पिधि चापजौयेनी करं माम उपवाम हे ॥१९॥ 


1 


५ 


॥ 


% कान-पचमी-त्र+-िि मै ३3 


तीन तिपि ० जाणजो 
पमणी शृत्त श्रदुमार हे ॥भ ॥8॥ 


कदी सुदि पचमो मदा, वष एफ उपयाम ह ॥ म ॥ 
रजी फरो सही 
प्राणी अधिक उल्ला हं 1०११०१1 


व्वीथी पिधि पव मासनी लधु पचमी चाये ।म०॥ 
हमं कर उपाय स, 
मगति पनी नोय हें ॥ ६० ॥ ११॥ 


एकसना सुं शीन्पि, नीरी सु निश्षारहे॥म०॥ 
श्ौपरिल सु आ्रागधिये, 
पञ्चमी ए गुखरार है ॥ स० 1 १२ ॥ 


सपं करि ऊनमणो फर, णक्ति तण श्रचुमार्‌ हे ॥ म ॥ 
शक्तिः भिना दुगुणो फद्यो, 
रमो तपनिरधाग हे) म०॥१३॥ 


शुभ निधि श्युमवार सीजिये,उज्ज्यत्त पच श्रनि मार हे म ०॥ 


खनत पौष मल रालिये, 
शरन अरय मलहा हे ॥म० ॥ १४] 


सिममर माव ायुण मजो, जय ्मापाह वैशय दे ।^॥ 
दण षर मामे लीजिये, 
> शास नी साल हे ॥ सर १५ ॥ 
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% प्म पयस -नस-विथि क 


स प्रयु चदु-स्तयन 


पयमीतपतुम शग ग प्राणो, 

निष पाप चार 1 

प्ली नने पदर फिर 

नही काना ममान 1१० )1?) 
नरी स्र्रमे कान उपाएयो 

न्नानां फन प्रर र। 

मनि शूत श्रयभि थन मनप्ययः 
यवल तान रीका ॥प०॥२॥) 
मति य्कापीम बूत चप वीण 
पमि ख श्रप्र्य प्रर २1 

दय मर मनप्यव्‌ दएतयो, 

केपरल पफ प्रसर २।१०॥३॥ 
चन्र श्रय प्रद नत्त नारा, 

तेहमु तेज थार ॐ} 

पवत्‌ चान ममे नही ते, 
लामलोर्‌ प्रसा रे ॥१०॥ ४॥ 
पारमना ग प्रमान करने, 

स्ह्रागी परो उस्ेलर 

शभनमय सुन्दर क हं पि पाम्‌, 
जनन पचने मनर} प॑न 1५] 


ङ क्षान-पचम -व्रत-किध गः ३४ 


ॐ श्रुत-स्यवन्‌ & 

(राग युग चन्दाजा ) 
भूत प्रति ही मल्लो, यष मसल आघार 
नेम त्रिभुवन सिरो \॥ से ॥ 
श्रये ओरी गीर जिनन्द श्रागयो, खे धरीगयणधर गुर मार्य, 
कदभय वी जं शुनिवर्‌ रएयो | 4 त ॥१॥ 
मेही जममाप मरकत जाणेनेय एत युनिजन नपि तारे, 
'निण्चय व्यदहार ते मन श्राे ॥ चूत ।।२॥ 
जिह श्रम उपाम र तति ण्ड्ा, छट छेद पयना नर्क, 
भृते श्रव न्दी श्रदुयोग चूडा ॥ भ्र त°} 3 ॥ 
तिहा नियुक्ति शमे सगी, बलिभ्राप्य वृि रीका चमी, 
पचम प्रमे कही पचह्नी \\ शृत )४॥ 
जिद साधु श्रापर भारग संहिये,मवेगपदी पलि मर्ये, 
षटतरण पिन मव मारग किये ॥। शरत 1 ५ 
दनी श्रसुषेदा नित्त करप, उपचारं दपण परिहरिये, 
आराघ्या निज श्रवुमरे षरियें ॥श्रूत ॥ ६ ॥ 
जिन्‌ ्याममना ज गुण गते शुद्वाणय चे मन मो च्यत, 
नं 'चमाक्न्याण्‌' मदा पापै ॥ युत०) ७] 

% ज्ञान पद-स्तयन्‌ ® 

(सग ला प्रणाम); 

पम घन गुर ज्योति नमम्‌ जयजय 
भ्ये शुम युग ज्ञान सुनन त निर्म ह # देर 





३ श छा-पठमो-वत-पिचिग 


तानी समा नाम उपप, श्रातम परमातमं पद पपे, 
भयदं दूर गमां जम गे तय, जयौ ॥ परम०।१॥ 
तान पचमी जय जयक्नारी, युद्रयुदधि मैप नरनारी 
इरि प्यीच् पलिदारी, जग मे जय जयदो परम ॥गा 


® क्ानपद्‌ ॐ 
( गगन वुम्टी ल परश) 

ह त मे तान महान, मरल सुपमाने हमे द सुदा । 

हम दिव्य ज्ञान फो वदाय ।। टेर ॥ 
हित अदित क्ञानपे ही जनि,पिनं त नान को क्या जनि, 
३ नान री मदिमा श्रतु या श पततां ॥ हस ))र॥ 
तप कितना दी रो क्या न कनद चान रहित बह मि द्वि षर, 
वेल पुरान कुरान घो भिनमत यों फरमाये ॥ इम०।२॥ 
पिनि श्ात्म मान नहो प्रिया फक,पिन शुदर्तान नदी परध मिलि 
आगो मलन चाने भक्ति सै ज्ञानं को पाप ॥दम ॥३॥ 


& नान का उनजियाला ® - 
, रग-प्रम अपूरव माया जगते ) 
नान मे ई उनियाज्ला जीयन मेँ कान से ॥ये१॥ 
आन विश्गव चर्तु निपाता, जान ही है कर्षव्य सिखाता, 
चप्रद ्ान की गाला जीवन मेँ ॥१॥ 
अआमम्पवक् >रननव हो, सन दुज्जो हाथमे जहे, 
खुर जाये मन का ताला जीयन मे ।।२॥ 


र चान~-पचसो ब्रल्-वि् * ३७ 





घान्‌ मै सञ्चित कम हटवि.च्ान मरिप्य स रन्ध मिन्‌, 
कट जाये कर्म का जाला जीवन मं० ॥ ३ ॥ 

मिश्री भी वान मधुर ह, थीमडमं भी यपिर स्चिररै, 
ञान ह सरम ग्मालाजीयन में५ ॥ ९ ॥ 

चराम ही निर्मल ग्घ सलिल है'नान ही सुकर मल्तयानिल टै, 
घान ई श्रमरत प्याला जीन म०1५॥ 

शतुपम आनन्द मरती मन मेन्नान्‌ माजु ऊ ज्योति जीवन मे, 
कर देती है उजियाला जीयन म० ॥ ६ ॥ 

~ शृद्धोपयो मे नान लगावे, तान ही मोदे निद्रा से जगपि, 
मज्जनः फो यु दैने ग्ला जीयन मे० ॥ ७ ॥ 


® ज्ञान का महल & 


( राग प्रेम अपूर्व माया जगत म ) 
ज्ञान मिना प्रभियारा जीयन मे जान पिना° ॥ टेर ॥ 
ज्ञान पिना नर दुख नही जाने, मला युर कृद नही पहिचान, 
जैस पशु येचारः जीपन म० ॥ ? ॥ 
कृ-याङ्त्य ठो ञान पतप दुप्पय सत्पय न्नान दियते, 
ज्ञान मे जानत मारा जीयन मे० ॥ २॥ 
अतियातम ज३द्ाया हा, समस मे जय उ नद प्राया हो, 
शान दीपक ही सदारा जीपन म० ॥ ३॥ 
जीवन नेया भव मागर मे, मुय रही हो उम ययसर अ 
ञान दिखाता किनारा जीयन म! 


२८ दर दार -व्सो तन दिधि ॐ 


मल पाय श्रारि म ,मात निष वदि ज्यालाको यृभाती, 
नासान्‌ जयाग नीवन मर 1१ ॥ 
नानदना चागति पन > न पिना प जप निष्फल) 
नानया सद प्रायाग जायन मे०॥&॥ , 
परनानर पल जा माय, शम उपयागमे तान रमे, 
"मन्तन जन मन प्यारा जीयन म० ॥ ७॥ 


९ तान पचमी फी नज्फाय ® 
( तज महावर दुन्दाय म7इर मुद्रार) 


मपरिजन निलमद्गलसरी, मरा तान मभीमे सार ॥ टेर ॥ 
पिन लान जगत शेधियाग्‌, मटन नस श्रायते पारा, 
दृं दुगति हान श्रपारा, 

कमल न मङ़ल मुखफार ॥ भ५० ॥ १ ॥ 
नहीं न्या न पिन सती, पिन दया पक्ति नही होती, 
‰ ज्ञान जगन में ज्योती, 

कहते निन श्यम्‌ निधार ॥ भ० ॥ २॥ 
लानाप्रणौयं पिनाण, नय उपशम भाय रिज्ञासं 
निम्ततर चान प्राश, 

सोगालोरं पिलस्नदए | भ० ॥ 3 । 

भति ग्ादिफ पच प्रणया णायन मेदं उदार 
ह णे अनं पिचारा, 


उनम स्यादुगाद अधिक [भे | 


% चान-पदमा-यन-जधि दः ३६ 
~ 





छतसयुण चरानि प्रधाना, सुप मागर मय भगवाना, 
मनदित्रानन्द खजाना, 

देता निस्पम पट अविर्‌ । भ० ॥५॥ 

वरानपि नरनारी, युर भावा ॐ श्रनुमारी, 
भम त्रान्‌ पचमी धारी, 

ग्न सुरत पिधि दिस्तार ॥ भ०॥ £ ॥ 

मूरगणनायङ हरि पेया, ज्ञानोदय पां मेया, 
मुकगीन््र कटे स्वयमेया, 

नानी न्नान दी जय नयकर 1 म० । ७॥ 


& उयापनादि.विधि ® 
प्यारा उत्सव पूर्य उपन्‌ कर मन्दिर मे 
निम्नदिनित यस्तं चरे उक्तष्ट मे निन मन्दिर 
श्रध ञान गन्दिर पृम्तकालय याचनालय ग्रि्यालय 
शादि स्थापित फं एरान हने महायता देये । नान 
भक्ति कलन ने ज्ञान पनि मे यथागत्ति सदायता देने 
मे वान प्रापि देती ट । 
दर्शनोपरूरण.-- 

रेरसर, जिनस्य, अागी, तिलक, गुयुट, चत, 
चामर, सिहामन, भामणडल ध्वजा श्रादि तथा पूजा पै 
उपदरण कलन थाली सी कटोरिया सण स्यौ श्रम 
लूहनः पूषदानी पणर चन्दन कषर वराम प्रादि । 
जघन्य ? उच्छ " = २५ 


५ शन ~+ खम विचि 


तनापर्रण -- 
स्वापनायाय यागम न्य बनव पुनते पृ पाय 
स्लट टवात रलम छवी पुम्तरः सपन कौ चौरी री 
(मापन-मापी) पवग्या (म्नट पचितो) पसि वामन फ 
हन्डर पेन श्यनि । जयन्य ° उष्ट ५ घा २५ 
चाग्विषङरण.-- 
कम्य पिल चरे चोलपटर यामन सथारिवया 
माघा (रनाहरण ) गाडी दण्डे रणडासन पू. जनी पातर 
तरषणी म्राटि चला गृहपची शामन चर्यला गी डा 
श्रारि । 
उपेत दर्मनापरण, सानोपफरण व चारिमरप 
क्ण फ पतु पथा क्ति कमश मन्दिर जी, षाः 
मन्दिर च पाटगाला, साघु-माध्यी प भापक-प्रापरिशन 3 
वितरण फरे। पिश जानारी क लिये गुरजमों मे पून 
उचित ई, यहा प्र तो सचैए स बतलाया है । 


& म तपस्या गरहस गधि ® 
शम दिन सुप्रहूचे मे वस्मामूपण मे सुमत्नित 
यत्तत भ्रीरल ययाशक्ति-मोना-स्पा नाशो लर परमे 
ध्यान पूयके गुम क पाम पट्च द्ादशगवर्त दन्‌ ष 
न पूना वसवेप से एव नाणा चराङ्र कर । हरिया 
गरीया तस्म उत्तरी अनय मोस एक स्तरस्य 4 


भ शान-पचमा-चत-च्र ४१ 
# ~ 


{मेगा केरे । पार्‌ फर प्रगट लोगस्म कहे । जट कर 

{तर पुगना इ प्रीय हाय रखरर महपत्ती पटिलेहन रर । 

73 बानणा-देवे | गाद ग्बमाममण दे--मघुक तप 
श्व चेव तेदारेह-कह कर चेत्ययन्दन कर-नमोत्युरा 
पोह मेहा श्रन्नर्य एकनयकार सा फाउमगग-पाग्कर 
फ़ शूट कहे। पाद्‌ सोगम्म सव्यलोण अनत्थ-ण्क नया 
परस्ममग-पार दूमरी पृष । फिर पुकपमर दीपद्भ-मुद्रस्य 
मप्रगरो-प्रनत्य-एक नकार काडमग्ग पार तीसरी धृः। 
यृद्रा्‌ तरेयायच-मन्नत्थ एर नयसार काउमम्ग 
तथी धुर रह नीचा ये । एमोतवुण कदे सदय हो-- 
परतिनाय स्वामी श्राराधनाण करमि फा मग्ग-मन्नत्थ 
स सोगस्य साउसम्ग करे पार कर-नमोरहत्‌ फद-- 

¡ भ्रमते शातिनाथाय नम शाति-रिपायिने 1 

मेलोक्यस्यामरावीण-यदटाम्यचितादय ॥ 

ए कह शान्ति देव्ता सारायना्थ र्रेमि काउमगग-- 
भरनेथ-एकफे नपक्रार जाउसम्म पार कर- 

पाति शातिकर श्रीमान्‌, शापिं परभु मे गुरं । 
शाति रेष सग तेषा, येषा गाति गृष्टेमहे ॥। 
{भ्र देवला देय देयता युन दवता स काडमग्म 
र २ नार्‌ सा करं अन्नस्य कद एरय ¶ृद्या बोल 

सुरण -शालिमी देयाई दवादशागी बिनोद्भगा । 
अरतंदटेवी स्रा मव-मरोप-थत- वपन 119) 


॥.1 दै 1 उन ववादः 


जनोपकरण -- . 

स्मपना याय यागम्‌ ग्य वन्ध पुम्तद्र पटे पाटी 
सलः दात लम छा पर्क रणन की चौरी गे 
(सापटा--सप्डी) पतरणा (म्नर-यिल) पेपित रासदं पा 
हदर्‌ पेन श्राटि । जयन्य ? उकष्ट५बा २५ 
चारिरोपर्रण -- 


मम्मल मोली वदरं चोलयदः शरासन घथारिया 
सोषा (रगरोहण ) दादी रणड रण्डामन पू जनी पाते 


तपणी सादि चसा युहप्ती प्रासन चरला फी डाडी 
यदि । 


उपरोक्त नगनोपररण, तानोपर्रण व चारिमोप- 
केग्ण रौ वतु यमा शक्ति प्रशा मन्द्र जी, ञान 
मन्दिर न पाठशाला, मादु-साप्यी य ब्ापङ-पपरिक्ा मे 
मितग्ण रं । पिरप जानरारी र क्तिमे गुरुननों मे पूना 
उचिते ह, यदय प्र तो सेप स लाया ह । 


® मं तपस्या रहए विधि ® 
यग विन एुमृ्रच मे वराभृषण से सुमित हो 
रचत श्रीश यपाशक्ति-सोना-स्पा नाशो फर्‌ परमेष्ठी 
यान पूर्वक शुर क पाम प्हूच दादाय वदन कर 
तान पूना गासरेप से एय नाशा चाकर करे ! ररियाव- 
हीया तस्म उत्तरी भन्रत्य योल्तकर एक लोगस्स का 


॥ 


श हान~पचम। चतवव ] 


+. 








रण्‌ एर । पार एर प्रगट ग्म दे |र्ग्ङ्र _, 
छन 8 पीन दाय रपरर गुहपत्ती पदिन छ! 
ह यान्णा-देये । राट खपाममण दे- तरू कृ ` 
पू चेऽग्र वदपिह-कुह-कर चुत्यनन्दन गेपः 
तत चेहयाण चन्न य एकनयकार स गग्यगानृहकर " ^ 
फ़ फहे। बाद लागस्म म वलो अननपयदनुकः 
प्म्ग-पार दूमरी ¶ृडं । फिर पुक्पवग दद्य 
म्रो-म्र्यफ़ नगर काडमग पाना 
ए बुद्धाण-पयायच्-ग्रन्नत्य एक न्रा दन 
घृ कद नीचा परे । मोग दै मदर 
नाथ स्यामी शआमराधनायं फति गा 
सोगम्म काउमन्ग कते पार उरगेषु +, 

रीमते भातिनाथाय नम शाति पिद 

त्रलोकयस्यामराधीण-घृकरराम्यनिनह + ~ 

यह शान्ति देता श्रारायेना् क द 
[थण नुप्रकार फरउसमग्मे षाद क्ष . 
ति शातिररर श्रीमान्‌, शाम 2 
तिरेव सदा तेपा पपा नावि गृकः * 1 

कंह-भ्रत देयता चत्र द्वना गुने 
६ २ नार का करं अनथ मेभ ह| 
सुण -णालिनी देयाद ढाल 
मदा म्~-मगपर 
यन द्वी ^) 


कै श्रान-पष्ठमर द वेधङक 


मामालेत मता मन्ति-कापप" च्रापाल्य' | ५ 
जिनाना साथयन्नस्ता-ज्न॑तु चेतटेपता ॥२॥ 
चतुरषणाय मवाय-रयी अवनवासनी । 
निहत्य दरिता यपा-कगतु मुखमचयम्‌ ॥३॥ 
य मामन दकता श्रागपनाषा करमि राउसम्प 1 शनभ 
नयकाग-- 
यापाति शामन भन सत्र प्रसह नानी । 
सापिग्रत समृद्रय्ं भृयान्छामन-देपता । । 
यह ह ढे ममम्न भरयाद्यफ़र श्याराधनाथं, करभि 
कारसम्ग-षम नयकर 
शी शक्र प्रमूषा यचा । जिनशामन भ॑स्थितां । 
देयाः व्यस्तदन्येऽपि सुप रनत्पपायत । 
यह प एह नीचा दटि-नमोयुष जावति, जावठ नमे 
उवम्मगगहर-जयवीयराय तक चरययन्दन ररे} खमागमरण 
देये-च्छा रख दिम मगयम्‌ अमुक तप॒ गहणत्ध 
रमि उमम ण्फ लोगस्म का फाऽसगग्‌ श्रस्य सोगम्म 
फं । तीन नयग गिन यमागमणं दै इच्ाकारंण 
दिष्‌ भगयनू- मुर तेप गहण ॒दडफ उ्रावोजी 
गुरं कदे उचरपरेमो- 
` _ श्रहण भते तुम्हाण्‌ मीये शुर सव उनम 
पञित्ताणा पिहरामि तमहा दु्वश्नो पित्त कालभे 
मापये दव्यश्नो ण मुक तव । निचयो पा ह्यव 








) 
| 
£ 


= ~ ~~ श्वःन-पचम -दत-्विध १३ 


नत्या । कालश्रो ण, जप परिमर । मारयो ण 
गव गहे न गदि्मिख्लणन छलिजामि मनिगाण 
त मवरिज्ञामि जाब श्रण्येण उ णड सेगासराड परिणाम 
वमस एमो मे परिषामो न पटिगखड ताव म ण्म तयो 
्र्रत्थ॒रायाभियोगेण मणाभियेगिण चलाभिवोगेण 

दुगभिवोमेण युरनिग्णं तिीरताम्स अनन्यपामेगिण 
महस्सागारण महत्तरागारेण मत ममाहियत्तियागारेस 


प्रामिरामि 1 
घ्ञो तप करे उसका साम-ममय निर्धारित कृ तीन 


आर ओले । शुर थण सुत्तेणः 1 तदभयेण, 
म्भ्म्‌ धारणि चिग पालणिग सुरं गुेदीं प्रा । 
नित्थार्म पण्णे ददि 1 

चाद खमाममण दं शुरं युव से पमक्खास करे । 


@ सयं तप-पारणएःविधि ® ' 
जान पा करे 1 इरियाही पटि्क्मे । शमु 
तप षारवा शुपची यदलं १ गह पटिलेदे । २ वादना 


) 


दवे इ्छाफाग्य स० भमवन-तुव्मे श्म्द अथरुक तप 
पाह गु पारापैमो } ममासमण दे । इच्छन म 
भ 0 श्मघुस्तप निक्वेवणत्थ _ राडमग्ग फरापेद 1. गम 
} उपर की पिधिमे देय यन्ननक्रे त 
4 ण उरेमि सउमगा ग्रन्नय एव ड 
भ 


् 


धष ॐ प्रान-पचमी-वन-विधिन 


काउषयम्म्‌ स्तुति-नपरोपण-यमायमश-भगयन्‌ शमु त्‌ 
फर्ठं यमिप पआरामातना दौपक्लयादौ तौ मन बचने 
फायायेकरी मियमि दु्कड 1 श्वान भक्ति द्रव्य मे 
भापस कारेसास्ललायल हेज । गुरुनिथार 
प्रागा हउ । पौड़ प्रचदमाण कल 1 चषक तप 
श्या्ोयणा निमिच एमि माउस्सम्ग यरनत्य-४ सोगस्म 
फा कार्स्समय । प्रकट लोगस्म एत्र माधी साधमीं की 
भक्ति फो । उनमणा कर । नान-दशन चारि गी शद्ध 
फे! डयन गरि्लण । 


इनि स^तरग-दाय आया शिगोण्षु प्रवत्तना 
श्रोते नानश्रीजा महारा शि"पासन्ननश्री 
सश्ररीता ज्ञान पचमी 
सुरत विभि समाना 


४४ क छान-पचमी-यत-विधि श 


= 
फाउ.सम स्तुतति-नमोल्यृण-पमाममश-मगपम्‌ अघुफ़ तप 
करते अरिधि यातना दोपलगाद्ये तौ मन पचन 
काया ये केरी मिन्जामि दुक्क्ड । त्रान भक्ति द्रव्य सै 
अवसे फी होसोक्ललायन ले जो । गुरूनित्यार 
पारगा दौर | पीक प्रचग्साण करे । श्सुफ तप 
श्रालोयशा निमिच फरमि काउम्मग्ग-सन्नत्य-४ लागस्य 
का कार्साग । प्रगट लोगस्स पीठे माधुरी साधमीं की 
भक्ति फो । उजमणा करं । वान-ल्णन चारि की ग्द्रि 
सरे । इन्यल रिन्नेग्‌ । 


इति स्र गरग-याय आया शिरोमणि प्रवर्तिन 
भीन जानेश्रीजो मन्या शिष्या सञ्जनश्री 
सग्रयीना क्षन पचमी 
सुरत परिधि समान 


